मैंने संसार के जितने भी आप के विषय, काल के विषय, नासिका के विषय, रसना के विषय,
सजा के विषय ये पाठ विषय है ये जितना भी संसार है ये सब इसी पाठ के अंडर में है तो
इनकी रुचि समाप्त हो जाए वही ध्यान रखना रुचि हर को नहीं समाप्त रहा है को दिखाना
कोई रसगुल्ला लाके देता है श्याम तो खिलाया ऐसी का प्रसाद खाया का आप का प्रसाद सब
कुछ सब कुछ बढ़िया भिया मालाएं जो जो सेंट वगैरह वगैरह है जो सुन्दर सुन्दर बस,
पराधार करते है वो भी जो देवर पहनते है वो भी और जो आप खाते हैं वो भी इन सब चीजों
का उतरन और सेवन करते और मैं आपकी माया को चैलेंज कर इसलिए विरक्ति का हो समान का
सेवन करो
